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श्जपी किताब घर 
[एमदे बारी तआला......................] एम्टे बारी तआला 


॥ नअत . 
दास्ताने अहले बैेत 
लाडला नवासा 
मेरे हुसैन 
बताने कर्बला 
पारये बतूल 
सलल्‍ले अला के कल 
फजीलत हुसैन 
सब्र की तफ्सीर 
हुसैन इब्ने अली 
सब्रे हुसैन 
जरूरत हुसैन की 
गमे हिजरा 
॥। हुसैनी चमन 
४ माहे अली फातिमा 
सदाकृत हुसैन की 
शहीदे आजम 
नवासा कोई नहीं 
वादा 
अच्छी इस्तेकामत 
इरफाने हक 
र०दा हुसैन का 
इस्जाम के लिए 
पै गा मे हु रैन 
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रजवी किताब घर 


|| 
५ 
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जिगर गोशये बतूल 


निस्बते हुसैन 


वक्‍त की मेअराज 


यह कर्बों वला 
शहादते उज्मा 
हुसैन इब्ने अली 
हमारे हुसैन 
फातिमा के लाल 
वस्फे पंजतन 
मनकबत : 
जिक्रे शहादत 
मनकबत 

गमे हुसैन 

सूरते शब्बीर 
आइनये ततहीर 


मिदहत हुसैन की 


अश्के गम 
मजहरे शेरे खुदा 
लाखों सलाम 
सलाम ही सलाम 
जां निसारों को.. 
सलाम 

रैरुल बशर 


मुस्तफा जाने रहमत 


राजरा 


तलअते करबला 
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रजवी किताब घर 4 













हम्दे बारी तआला 





करम है बेहद अजल से मुझ पर ऐ मेरे परवर्दिगार तेरा 
हयाते कल कायनात पर है खुदाया बस इख्तियार तेरा 
नतुझसा अव्वल न तुझसा आखिर न तुझसा जाहिर न 
तुझसा बातिन तमाम बातें बता चुका है नबीये आली वकार तेरा 
फुलक पे शम्स व कमर सितारे ज़मी पे हर कैफ जा नज़रे | 


जहाँ में हर सँँ नज़र ने देखा कि जलवा है नूरे बार तेरा | 


॥ सरापा आसी हूँ मेरे मौला मगर हूँ तेरे नबी का शैदा 
॥| खुदाया महशर है मग्फिरत का यह कहता है ख़कसार तेरा 









यह इल्तिजा है ऐ मेरे यज़दां पिलादे मुझको भी जामे इरफा | 
हयाते अंबर में उमर भर हो खुदाया बाकी खुमार तेरा | 


43० वाली काका काका कम पक के 
असम. अाकशाा. ामाकाकाका.शिक्र- सहारा निया करता ना... धमाका न 
# क् कट 
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वज़्जुहा पढ़ के सुनाओ कि ज़रा जी बहले 

शाफये हथ सरे हशर गुनहगारों को 

जाम कौसर का पिलाओ कि जरा जी बहले | 
घुप अच्धेरों में घिरी है यह मेरी तन्‍्हाई॥ 
जलवये हुस्न दिखाओ कि ज़रा जी बहले॥ 
अर्ज़ शिबली कि है ऐ रहमते आलम इतनी 
अपने दामन में छुपाओ कि ज़रा जी बहले |॥| 
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| तुमको को मुज्दह नार का ऐ दुश्मनाने अहले 
किस जबां से हो बयाने इज़्जो शाने अहले बैत 
| मदह गोये मुस्तफा है मदह ख्वाने अहले बैत ॥| 
उनकी पाकी का ख़ुदाये पाक करता है बयां 
आयते तहरीर से जाहिर है .शाने अहले बैत | 
. उनके घर में बेइजाज़त जिब्राईल आते नहीं 
कुद्र वाले जानते हैं क॒द्र शाने अहले बैत | 
रम्ज का मैदां बना है जलवा गाहे हुस्न व इश्क्‌ 
करबला में हो रहा है इम्तिहाने अहले बैत 
प जख्मों क॑ खिलाये हैं हवाये दोस्त ने | 
ख़ून से सींचा गया है गुलसिताने अहले बैत 
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रजवी किताब घर ह। तलअते करबल 


हूरें करती हैं उरूसाने शहादत का सिंगार _ 
ज़ुबरू दूल्हा बना है हर जवाने अहले बैत 
जुम का दिन है किताबे ज़ैस्त की तय करके आज 
खेलते हैं जान पर शहजादगाने अहले बैत | 

॥ ऐ शबाबे फसले गुल, यह चल गयी कैसी हवा 
| कट रहा है लहलहाता बोस्ताने अहुले बैत 
॥ जरक हो जा खाक होकर खाक में मिल जा फरात 
| ख़ाक तुझ पर देख तो सूखी ज़बाने अहले बैत 
बागे जन्नत छोड़ कर आये हैं महबबे ख़दा 

॥ ऐ जहे किस्मत तुम्हारी किशतगाने अहले बैत 
हूरें बे पर्दा निकल आई हैं सर खोले हुए 
आज कैसा हथ्व है बरपा मयाने अहले बैत 
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ब्घहा-८ 


॥ घर लुटाना जान देना कोई तुझ से सीख ले 
जाने आलम हो फिदाये खानदाने अहले बैत _ 


ब्झि 
दर 
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है 
<ा सन्‍्ममयारता ५आ क. अकतत-आ। कनमबंर-का 








ः शहीदाने मुहब्बत के हैं नेजों पर ६ 
॥ और ऊँची की खुदा ने क॒द्र शाने अहले बैत 
जरूम खाने को तो आबे तेग पीने को दिया क्‍ 
॥ खूब दावत की बुलाकर दुश्मः नाने अहले बैत | 
| अहले बैते पाक से गुस्ताखियाँ बे बाकियाँ ॥ 


लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत क्‍ क्‍ 





बे अदब, गुस्ताख फिरके को सुनादे ऐ हसन 
यूँ कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने स्ताने अहले बैठ | 





शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हसैन । 
दीं अस्त हुसैन दीं पनाह हस्त हुसैन ॥ 
सर दाद न दाद दस्त दर दस्त यजीद || 


| छक्का कि बिनाये लाइलाह हस्त हसेन क्‍ । 
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रज़वी किताबघर 9: तलअते करबला 








॥ हुसैन ने नामे पाक पर आज नूरी मेला जो सज गया है 
यह नूरे अहमद का हैं तसदुक हर एक नूरी बना हुआ है 

॥ दरे नबी पर हुसैन आये हैं अर्ज़ करने सलाम रुखसत | 
लिपट-लिपट कर मज़ार से अब नवासा नाना का रो रहा है 

| यजीदियों को परे हटाते फरात पर वह इमाम आए | 
॥ मगर यह पानी पियें तो कैसे ख्याल जैनब का आ रहा है | 
| नबी का वह लाडला नवासा खुड््र है मैदान में भूखा पियासा ॥| 

॥ वह जिसका कोसर पे है एज़ारा उसी का सूखा हुआ ४ है| 


॥ हुसैन का नाम और मातम नहीं है अहले सुनन का शेवा 
॥ शहीद मरते नहीं हैं नजमी कुरआन ऐलान कर रहा है 
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रजवथी किताब घर तलअते करबतला 


मेरे हुसैन ४ 


क्‍ अंबर अमजदी 











॥---- 
॥ आइये इमदाद को बहरे ख़ुदा मेरे हुसैन 
| लब पे है बस नाम नामी आपका मेरे हुसैन 


॥ नूर निगाहे फातिमा, लख्त दिले हज़रत अली 
राकिब दोशे नबी हैं पारसा मेरे हुसैन 


| राहे हक में बहते हर एक कतरये रँ की कसम 
है मुकृद्स सरज़मीने करबला मेरे हुसैन 





 खुल्द में हर नौ जवानों के तुम्हीं सरदार हो 
मुझको भी एक जामे इश्के मुस्तफा मेरे हुसैन 
| मजहबे हक के लिए भाई, भतीजा, भानजा 
| लखते दिल को तूने कुरबां कर दिया मेरे हुसैन 


आपकी तनवीर से 780] रहे अंबर सदा 
दीजिये चश्मे अता की कछ जिया मेरे . 
॥0॥/39.//.776/4॥/95077वा_मातवा500/७5 


रजवी किताब घर तलअते करबला 


सुल्ताने करबला 


मौलाना जावेद शाह हिन्दी अलैहिर्रहमा 





जारी है जमाने में फैजाने करबला 
सद॒हा सलाम तुम पे हो ऐ जाने करबला 
आलम न पूछिये लबे नहरे फरात का 
सब्रे हुसैन और था मैदाने करबला 
सब्रो रज़ा की और मैं किस की मिसाल दूँ 
अपनी मिसाल आप थे सुल्ताने करबला 
लहरा रहा है सर ब फलक परचमे हुसैन 
अल्लाह रे यह अज़म जवानाने करबला 


॥ बातिल का सर झुकाके रहे हक के सामने 
देखे तो कोई शाने असीराने करबला 
सारा जमाना होता है जावेद सोगवार 
आती है जब भी याद शहीदाने करबला 








लिल्लाहिलहम्द कि मुज्दा है यह उम्मत के लिए 
नौ निहाल चमन मुस्तफ्वी, मुर्तजवी 
जिसे कुदरत ने चुना जीनते जन्नत के लिए 
हाशमी बाग हुआ हाशमी खून से सैराब _ 
बागे जोहरा कटा उस बाग की नुज़हत के लिए ॥ 
हद अदना चीज़ हुआ करती है आला पे निसार 
जिस्म है जां के लिए जां है इतरत के लिए 


| 





। 
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! रजवी किताब घर ।3 तलअते करबला 


_॥ क्यों झुके सामने अदना के वह ज़ाते आला. जाते आला ॥ 
| 
। 


जिस का हर नक्से कदम किबला हो उम्मत के त्रए 
जो कि आगोशे पैगम्बर में फला फला था 
॥  करबला में वह कटा दीं कि हिफाज़त के लिए 
है इस्तिकामत पे फिदा हैं तेरे ऐ दस्ते हुसैन 
न गया हाथ मे बेदीन के बैअत के लिए 


. उस दोगाने पर फिदा सारी नमाजे जे जिसमें 
| धारे हलकूम पे सरखम हो इबादत के लिए 


खुल गया उससे से अगर हक पे न होते असहाब 
दस्ते दस्त हसनेन न बढ़ता कभी बैअत के लिए 





| 


|. 
। 








सालिक असहाब तो नूरानी हैं और साल है नर 
नूर को नूर ही लाहक था मैय्यत के लिए 


ड 








(मम 242 राम ममता ममता. अलमरमीन 3७०>->_ 
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रजवी किताब घर क्‍ तलअते करबला 


सलल्‍ले अला के फूल 


आये हैं अब मैदान में अली मुर्तजा के फूल 

जोहराये बतूल और चमने मुस्तफा के फूल 
उनकी वफा सब्रो रज़ा हक पर सबात से 
हर दम हैं ताज़ा गुलशने दीं में वफा के फूल 
हरें जना से आई, मलक आये अआर्श से 
ले कर खुदा की तरफ से सल्‍ले अला के फूल 
| हुशयार अहले बैत की लाशों से ऐ जमीन 
कमला ने जाये यह हैं रसूले खुदा के फूल 





















है आज करबला का बयांबा लह्‌ लहू 
सहराये दिल फगार का दामां लह लह्‌ 
सब दश्त व कोह व जंगलो मैदाँ लह लह्‌ 
वह रज़म गाहे शाहे शहीदां लहू लहू 
॥//09.//6./78//॥/850॥॥/व4/ ॥॥6॥/500/5 








रजवी किताब घर तलअते करबला 


फजीलत हुसैन की 


मोलाना शिबली पौखरेरदी 


्ब्क 
क्‍ 











जब कलबे मुस्तफा में है उल्फत हसैन 
फिर सोचिये की क्‍या है फूजीलत हुसैन की 


सर दाद, पर यजीद को हरगिज दिया न था 
| मुसबत है दो जहाँ पे सदाकंत हुसैन की 


॥| जब जान अपनी राहे ख़ुदा में निसार की॥ 
4 फिरदौस बन गई है सकूनत हुसैन की॥ 


॥ वह जाते .तर्जुमाने हदीसे वफा हुई। 








है नफ़्स जिसके दिल में मुहब्बत हुसैन क॑ 
उनके लहू का हुसने तकुहुस. न पृछिये॥ 
समझेगा कौन क्‍या है हकीकत हुसैन की 


शिबली इस अहदे नौ की तरक्की को आज कल 
है हर कदम पे अब भी ज़रूरत हुसैन की 
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रजवी किताब घर 6 तलअते करबला 





सैयद औलादे रसूल कुदसी 





| इस्लाम जिन्दा लाश था शब्बीर के बगैर 

जैसे कोई मकान था तामीर के बगैर 
आयाते सब्र कैसे समाती शऊर में 

॥ जाते हुसैन सब्र की तफ़्सीर के बगैर | 

. ॥ कब अहले हक निगाह में रखते हैं वक्त को. ॥| 

. | मैदां में कद पड़ते हैं तदबीर 'के बगैर 

ज़ुल्मत हवास बाख्ता होती भी किस तरह 


कल्बे रसूले पाक की तनवीर के बगैर 
जौके नमू को कूर्ब का मिलता रहा सक ' 


आँखों में दर्द कैसे हो शहे तीर के बगैर 
ईसार के नसीब को तस्कीन मिल गयी 
दीवाना बेकरार था जंजीर के बगैर 
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- रजवीं किताब घर 47 





" दौरे हयात आयेगा कातिल कजा के बाद 
है इबादत हमारी तेरी इन्तहा के बाद ॥ 

| 

क॒त्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है. ॥ 

इस्लाम जिन्दा होता है हर क्ररबला के बाद है 





ही 


- पा ऑन + स्‍्ा अयह। 
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तलअत करबला . ” 


अल्लामा जफर कादरी पौखरेरवी 











नय्यरे बज़्मे जमे शहीदां हैं हुसैन इब्ने अली 
फातिमा के माहे ताबां हैं हुसैन इब्ने अली _ 


॥ अज्मते दीं रसूले दो जहाँ के वास्ते | 
॥  पासवां वां हैं और निगहबां हैं हुसैन इब्ने अली ध 


] 
दश्मने दीन शहनशाहे मंदीना के लिये 
ढाल हैं! खन्जर बुर्रा हैं हुसैन इब्ने अली क्‍ 











खुद जफर और जफर के माँ बाप ' 
| #$ | ब गुलामे शाहे जीलां हैं हुसैन इब्ने अली | 
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..._ रज़वी किताब घर द .._ तलअते करबला 


सन्ने हुस्न 


दिलकश रशांचनी 

















आओ तुम्हें बतायें नामे हुसैन सैन + क्या है 
अल्लाह की रज़ा है तसखीरे करबला है 
इस्लाम की ज़मानत शोहदाये करबला है | 
यह हफ हर्फ लौहे महफूज पे लिखा है | 
तेगो के साये साये पढ़ना नमाज़े उल्फत 
हसनेन की इमामत हर शख्स चाहता है . | 
इस बात का है ज़ामिन जिक्रे शहीदे आजम 
. सर देके मुस्तफा की उम्मत बचा लिया है 
ख़्वाब बराहीमी को करबल की सर ज़मीन पर... 
ताबीर का लिबादा शब्बीर ने दिया है 
नामे हुसैन दिलकश सत्रे हुसैन दिलकश 
मैदाने करबला में खूँ से लिखा हुआ है 
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रजवी किताब घर रा तलअते करबला 










पेशे नुज़र हमारे शुजाअत हुसैन की 
बचपन में शहसवारी को दोशे नबी मिला 
तकदीर मेरे हुसैन की किस्मत हसन की है 
इस दोरे पुर फितन में भी इंसाफ के लिए 
अमनो अमां को अब भी ज़रूरत हुसैन की है 
दुश्मन से इंतकाम न लेना हमारे बाद 
ऐ अहले बैअत सुन लो वसीयत हुसैन की है 
हैदर गमे हयात मुसलसल के बावजूद 
शादां है क्योंकि इस पे इनायत हसन 
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रजवी किताब घर 2] तलअते करबला 


गमे हिजरां 


हुजूर मुहद्दिस आजम अलैहिर्रहमा 






श 








फ्रजन्दे रसूल इमामे हुसैन से जबकि मदीना छूट गया 
नाजुक था बहुत नाज़े का पिला वह शीशये दिल जो टूट गया 
देखा कैसे यह तूने फुलक ऐ गैरते हक्‌ अल्लाह हुस्समद 
एक जुल्म शेआर सितम पेशा फ्रजन्दे रसूल को लूट गया 


कायम रहे कैसे अर्जो शमा जेनब ने लाशये शह से कहा 


अल्लाह अल्लाह क्या वह नक्शा था आबिद की ज़बां पर जारी था 


नाना का मज़ार तो छूटा था भाई का भी दामन छूट गया 
इस गुरबतो करबो बला में क्या हम सब का नसीबा फूट गया 


क्‍यों दिल में होक सी उठी है यह कैसी गिरया व जारी है 


क्यों दामने सब्रो रजा सैयद हाथों से हमारे छट गया 





"जया 


रजवी किताब घर ..._तलअते करवला 


हसेनी चमन 


मौलाना शिबली पौखरेरवी 

















सदकये मुस्तफा पाक है प॑जतन 

है अली फातिमा और हुसैन व हसन 

तज़्किरा यूँ करें उनका अहले सुनन 

हासिले अन्जुमन नाजिशे इल्म व फुन 
बा अदब ऐ फसीहाने अहले सुखन 
है हुसेनी चमन यह हुसैनी चमन 

है सदाकत में वह मज़हरे अबू-बक्र 

जिसकी हक गोई पर नाज़ करते उमर 

है सखावत में उस्माने गनी का असर 

जोरे बाज़ में हर ऊुल अली का समर 
करबला में बेहतर हैं सब गल बदन 
हैं हुसैनी चमन यह हुसैनी चमन 


4७० 2285 # ब छोड आ> छा 4--> मेक ८२० 2 सीन 4. ् 
/[ भा आगा बा था “ही न लता लल- व #ह | कं #+ हब # वाहक # कि 8) +, सा 

















रजवी किताबं घर 23 .__' तलअते करबला 
| वह अब्बास व कासिम की क्या श वह अब्बास व कासिम की क्‍या शानहै...] हे 
हो फिदा उस पे अकबर का अरमान है 
दूल्हा और मुहम्मद भी बुरहान है 
॥ मज्हबे हक पे असगर भी क॒रबान है 











| 





करबला में बेहतर हैं सब गुल बदन 
है हुसैनी चमन यह हुसैनी चमन 
| परचमे दीने हक जिसने ऊँचा किया. 
जानो माल और औलादें करके फिदा 
पारसा पारसा पारसा पारसा 
है हुसैन इब्ने शेरे खुदा व खुदा 
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॥ 

। जिनसे बेशक मुअत्तर है हक का चमन 

है हुसीनी चमन यह हुसैनी चमन 
( 
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रजवी किताब घर -7 > तलअते करबला 





। माहे अली फातिमा 


हजरत महबूब रज़ा रौशनुल-कादरी 








हुसैन तुमको अदब से सलाम करते हैं 

| तुम्हारा जिक्र तुम्हारे गुलांम करते है 

। अली व फातिमा जोहराये हसन के चाँद हो तुम 
तुम्हारा प्यार नबी! सुबह व शाम करते हैं| 

॥ तुम्हारी शांने शुजाअत को कोन भूलेगा | 

तुम्हािरे नाम पर मर कर ही नाम करते हैं| 
|निसार सब्र पे तसलीम पे न क्‍यों जायें | 

जो जख्म खा के भी अच्छा कलाम करते हैं 





है याद आज भी दुनिया को खून का मंज़र 
जों सर कटा के ही मजहंब का काम करते हैं 
दो सदका अकबर व असगर का अपने रौशन को 
| अता जो सदकये ख्ेरुलअनाम करते हैं 





रएजवी फैताब पर 25 तलअते करवला। 


सदाकत हसेन की 


छज़रत बैकल उत्साएवि 





कलमये तौहीद है तेरी शहादत ऐ हुसैन 

तू न होता तो न रह जाती सदाकत ऐ हुसैन 
तेरी कुरबानी ने जिन्दा कर दिया इस्लाम को 
वह रहेगा ता अबद तेरी बदौलत ऐ हुसैन 

तालिबाने मंजिले अमनो सक के वास्ते 

तेरी कुरबानी हुई शमए हिदायत ऐ हुसैन 





शा... 


रजवी छिताब घर 26 तलअते करबला 


०0 टन 
| शहीदे आजम डे 


हुसैन जैसा शहीदे आजम जहाँ में कोई हुआ नहीं है 
गला है लेकिन किसी से कोई गिला नहीं है 


॥ अदू थे जब सर पे तेग तोले हुसैन सज्दे में गिरके बोले 
मदीने वाले गवाह रहना नमाज मेरी कज़ा नहीं है | 
| पुकारे अब्बास ऐ सकीना मैं पानी लाऊंगा खूब पीना 
कटे हैं बाजू छिदा है सीना अभी मेरा सर कटा नहीं है 
हुसैन फरमाये साथियों से अदा करों पुरजूलाल सज्दे 

हैं तेगे खंजर तबरका साया क्या हमारा खुदा नहीं है | 

















यजीद दुनिया में लाखों आये और शमर ने भी जुल्म ढाये | 
' घिरागे तोहीद फिर भी लोगों! जला है लेकिन बुझा नहीं है 


पाकर ७. आमजन जन अंक. जा >उ+] +> खा कापमाबके. आ>+.. ७..." जीन न्ववाकक पक सात... था >रहवकभबम>ा ७ लव ०. आपका वााममयक- पाकर, न्की 


! गि 0527.78//॥॥86उ5फ्रा वा #080900(5 











रजवी किताब घर तलअते करबला 


| नवासा कोई नहीं 
॥ हजरत हुसेन॑ इुसैन जैसा नवासा कोई नहीं 
| यानी इमामे पाक के जैसा कोई नहीं 
कांघे पे जिन को अपने बिठाया रसूल ने [| 
सीने से अपने जिन-को लगाया रसूल ने 
।॥। आली मकाम आपके जैसा कोई नहीं | 
_॥ यानी इमामे पाक के जैसा कोई नहीं 
| ..सज्दे में सर है लब पे नामे खुदाये पाक ॥| 
हर फर्द अहले बैत का बेशक है ताबनाक ॥ 
॥ . उन जैसा आसमां पे सितारा कोई नहीं | 
॥ यानी इमामे पाक के जैसा कोई नहीं 
|. सज्दे में सर कटा दिया जोहरा के लाल ने 
रौशन ज़मीर पैकरे हुस्न व जमाल ने ॥ 
जैसे मेरे हसैन हैं वैसा कोई नहीं 
यानी इमामे पाक के जैसा कोई नहीं 
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वादा 


 शम्स साहब 









हस्ती मिटाई खून बहाया हुसैन ने 
गुल्जारे मुस्तफ़ा को सजाया हुसैन ने 
एक दम में क॒त्ल हो के उन्‍नीस सो पचास 
. जब ज़ुल्फिकार रन में उठाया हुसैन ने 
॥ उम्मत गुनहगार थी नाना की इस लिये... 
कन्बे को करबला में कटाया हुसैन ने 
. फिरदौस किस तरफ है जहन्नम है किस तरफ 
| नक्शे को करबला में दिखाया दिखाया हुसैन ने||| - 
सज्दे में सर को दे दिया उफ तक नहीं किया 
॥ बचपन का ऐसा वादा निभाया हुसैन ने. ॥ । 
ऐ शम्स उनके सत्रो तहम्मुल को देखिये 
दुनिया लुटाईं! दीन बचाया हुसेन ने 





(7स्‍/03-/॥.॥१06/१4॥/850774 _॥|7॥/790200/(5 
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नवासा है नबी का उनकी जल्वत कितनी अच्छी है 
मसीयत जिस पे नाज़ा है वह सीरत कितनी अच्छी है 
वह जिससे हो गई इस्लाम की हिफ्ज़ व बका मुम्किन 
हुसैन इब्ने अली तेरी शहादत कितनी अच्छी है | 


_॥ सरे मक्‍्तल खुदाये पाक की तस्बीह विर्दे लब | 














तक॒द्दुस जिस पे क्रबां तेरी ख़लवत कितनी अच्छी है 

| फलक के चाँद तारे महवे हैरत कह रहे थे यूँ | 
हुसैने पाक तेरी इस्तिकामत कितनी अच्छी है 
शमीम अहमद के घर भर के दिलों में आपकी यादें ॥ 
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| हक ने किया है आपको जीशान या हुसैन 
मुल्के वफा के आप हैं सुल्तान या हुसैन 
यह जुल्म यह फ्रेब! उन्हीं ने किया शहीद 
| जिनके बुलाये आप थे मैहमान या हुसैन न| 
ख़ूने जिगर से सींच के इस्लाम का शजर | 





सब पे किया है आपने एहसान या हुसैन सैन' क्‍ 


वह हक शनास जिनको है उल्फत एृसूल से 
होते हैं दिल से आप पे कुरबान या हुसैन 
आँखें भी जिनकी नम न हों यादे हुसैन में | 

होंगे वह किस तरह के मुसलमान या हुसैन || 
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| अह्ले जहाँ को आपने आखिर बता दिया ।' 
इरफाने हक के आप 6 भाजान या हृसन 

दिल को करें वह चाक अगर फाइदा हो कछ 
ै | करते हैं चाक जो भी गिरेबान या 


जी करबला में आपने दर्से अमल दिया 


७ छ,+- मे... नमो. रू 7" * उमममाममता---*- सनम. मम «४ >> &% ला 
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| नूरे यकीं है रौनके ईमान या हसैन 


है | 
: सपाक-न्कन्‍कतक, नजर > ण- जज जच35-+>- स्का ७0" अे वलतम- मे>ार««-त 2५७7 + कम अल. क कक रा के 5०) का 


॥ फिर दीने हक पें बढ़ गई यलगार! अलमददे ॥ 


॥ करने लगे हैं गैर परेशान या हुसैन 


बन ननिनी-॑नननत--मनकान- - नमन पकने कममधन पान ६१ क 








| करबान अपने खेशो अकारिब को कर दिया 
_॥| सच है कि आप हक की हैं बुरहान या ः 
शबनम भी देखे आपके रौज़े की चाँद॑नी 
दिल में इसके अब यही अरमान या 308 | 
ता 5 









॥ (२२ सममम>+-+ 
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हुसैन का 
मौलाना शिबली पौखरेरवी 





सज्दा 





| अज़ फर्श ता बा अर्श है चर्चा र्चा हुसैन हाल का. 
॥ अल्लाह का हबीब है नाना हुसैन का... 
। सारा जमानां आज है शैदा हुसैन का 
कितना अजीम देख है रुतबां हुसैन का | 
॥| गर्दन कटाया आपने इस्लाम के लिये 
फैला हुआ है हर सू उजाला हुसैन का... 
नूरे निगाहे शेरे खुदा, फातिमा का लाल 








बेशक हसन भी भाई है अच्छा हुसैन का ॥ 


तलवार व तीर, खंजर व नेजे के दरमियां 
महबूब रब को हो गया सज्दा हुसैन का 

 बगदाद हो के काश बरेली की राह से 
शिबली भी जा के देख ले रौज़ा हुसैन का 









॥ भूखे प्यासे सेः रह स्ल्न भी इस्लाम क॑ लिये ॥ 
.॥ खूं अपने खानदाँ का बहाया हुसैन ने 









बैअत न की कुबूल मगर सर को दे दिया. | 
न्‍ '॥ हक क्या है करबला में बताया हुसैन सैन ने 
सींचाई करके के. खूने जिगर र॒ से जहान में. 







इस्लाम के चमन ना बचाया हुसैन ने 
मुश्किल में जब भी नाम लबों पर मचल गया 





जमा 
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पैगामे हुसैन #* 
अब्दुल अजीज गाजी 


(07505 722792529792:2% 92772 ५८27226९ ४९ ८९८ ८८.८९५४९८८८८४ 
हुसैन सिदक व सदाकृत हुसैन सब्र का नाम 


हुसैन रूहे इबादत रा न दीन तमाम 

. बिसाते इल्म ही क्या जो समझ सके तुझंको ॥| 
॥ हुदूदे अक्ल व-नजर से बुलन्द तेरा मकाम || 
तेरे लहू ने तो बेजान को जिन्दगी बख्शी | 

| भुला सकेगा न एहसान यह तैरा इस्लाम | 
| कटा दो! सर न झुके ज़ुल्म व जब्र॑ क॑ आगे ॥ 

हसैनियों है यही तो हसैन का पैगाम | | 
| रा सज्दा आखिरी तेरा कि बन्दगी है निसार ॥ ढ 
| हुसैन दोशे रिसालत के शहसवारे सवारे! | सलाम 


यही है मज़्दबे गाजी तो असले ईमां है 
दिया न तूने बिगड़ने पेयम्बरी 'का निज़ाम 
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न््यः गोसये बतूल 


57527%%९77९ए 7727-72 %:%कफ%कऊकऊऊः ८ न 5-5 









ऐ करबला की खाक उस एहसान को न भूल 
| तड़पी हैं तुझ पे लाशे जिगर गौसये बतूल 
| इस्लाम के लहू से तेरी प्यास बुझ गयी | 


क्‍ 





| सैराब कर गया तुझे खूने रगे रसूल 
| करती रहेगी पेश शहादत हसैन की 


आजादिये हयात का एक सरमदी उसूल 


| चढ़ जाये कटे के सर तेरा नेजे की नोक पर 








॥ लेकिन यज़ीदियों की इताअत,न कर कुबूल | 
थी दास्तां दराज़ भी और गुदाज भी 
लेकिन कहां यह दिल कि दिया जाये इसको सको तूल 


|) /(६, 5 
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निस्‍बते हुसेन 


जिस दिल को तेरी जात से निस्बत है या हुसैन धर 
उस पर खुदा का सायाऐ रहमत है. या हुसैन | 
| 








दिल बन्दे फातिमा व जिगर बन्द बू तुराब | 
तू नरे चश्मो कंल्बे नुबुव्वत है या हुसैन 
उस दिल का क्‍यों तवाफ न अर्जो शमा. करे 


॥ जिस दिल को तेरे ग़म से मुहब्बत है या हुसैन 
तकदीर भी बुलन्द है उसके हयात की 
जिस पर कि तेरी चश्मे इनायत है या हुसैन 
बख्शी थी तूने अपने लहू से जिसे हयात 

फिर आंधियों की ज़द पे वह उम्मत है या हुसैन 

ख़ूने गुलूये असगरे मासूम की कसम 
दुनिया को आज तेरी ज़रूरत है या 


रण ० 2 हन्‍-'ं श बन “> क्र भा +- +++ हि भ्र्व 
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॥ है मदीने का हर एक ज़र्रा फ़गां सन्‍्जे हुसैन 

और कुछ घर है जहाँ नगमये शहनाई है | 

: मह्वे हैरत हैं शहीदाने उहुद, बदरो हुसैन | 

. करबला में कोई मक्‍्तूल जो सच्चाई है. 
हैं जहन्नम के लिये शिमरो ज़ियाद और यज़ीद ॥| 
खुश जहन्नम है कि क्‍या ख़ूंब गिज़ा पाई है ॥| 
॥ देख कर अजमते हर कतरये खूने शब्बीर.| 
_॥ कितनी शर्मिन्दा सी फिरदौस की रानाई है ॥| 
उसकी उसअत में तो आफाक की उसअत गुम है ॥. 

जिसमे शब्बीर के ज़ख़्मों की जो गहंराई है 
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इस खाक पे गुलकारई ख़ूने शोहदा है 
इस खाक पे इस्लाम को सरवर ने बचाया 
इस खाक पे सज्दा करो यह किब्ला नुमा है 
नाना से जो वादा था वफा कर गये शब्बीर 


यह मंजिल आखिर है यही मरने की जा 
आशुरा को शब्बीर का घर हो गया खाली 
शब्बीर के होठों पे मगर शुक्रे खुदा है 


# 
हा ।क्‍ हू न 
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॥ बादे शहे खेमे जले अह्ले हरम के 
/आशूरा को यहाँ जो भी हुआ होश रुबा है 


# 
| 
|। 





करबो बला हे 
हज रल वामिक , | 





आँखों से लगाओ उसे खाके शिफा है 


यह कर्बो बला है | 


इस ख़ाक पे तहरीर वही हर्फे वफा है 
जब तपते हुए मारियह में काफिला पहुँचा. 


बाकी न बचा अर्श तलक कोई मुजाहिद 
शब्बीर का सर सज्दये बारी में झुका है 


चादर छनी सर से 


तलअते करबला 


ते 








यह कर्बा बला है 
यह कर्बो बला है 
और खुद को मिटाया || 


खाकर तब्र व तीर |! 


यह कर्बो बला है| 
बोले शहे वाला 


यह कर्बो बला है ! 
कोौ३ नहीं वाली 
यह कर्बो बला है ॥ 
अल्लाह है शाहिद 






यह कर्बों बला है 


यह कंबों बला है 
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शहादतले उज्मा 


शब्बीर अहमद राही 


फैज़ाने शौक तेरी शहादत का. आम है 
| पर क्‍या करें कि जाके जुनूं अपना ख़ाम है. | 
वह मौत जिन्दगी ही नहीं एक प्याम है 
मरने के बाद भी उसे हासिल दवाम है 
शब्बीर की निगाहे हकीकत शनास में 
मसलेहत में अपना झुकाना हराम है 
सद हैफ उस शहादते उजमा के बाद भी 
: इंसान यजीद व समर का अब तक गुलाम है 
अल्लाह के रसूल की उम्मत के वास्ते 
घर बार सब लुटा दिया कया एहतेमाम है 
राही जो इश्क है मुझे आले रसूल से 
इसका यह एक सबूत मेरा अपना नाम है | 





| 









अन्याकाक तारा सकानाब्क- ०" " आकरताणराक्ा- +-अकमा-यासवाक7? ७ 
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क्यों न करबत उसको हो कौनैन के मुख्तार से 
. | किस कदर प्यारे नवासे थे रसूल अल्लाह को 
दोशे अकदस पर बिठाते थे उन्हें क्या प्यार से 
. ॥| दौरे हाजिर में भी पैदा हो गये ऐसे यजीद 
बैर जो रखते हैं आले अहमदे मुख्तार से 
जुल्म जब बढ़ जाये हद से सब्र का याराना हो || 


हो अममसा आखिरी तलवार का तलवार से 
परचमे इस्लाम है आलम में लहराया हुआ 
वह शहीदे करबला हक के अलम बरदार से 
सर बुलन्दी पायेगा वह दीन व दुनिया में नज़र 
जो सबक ले हजरते शब्बीर के किरदार से 


*$ 











आफताबे हुदा इब्ने शेरे खुदा 


जाने ख़ातूने जन्नत हमारे हुसैन 
भूखे प्यासे मगर! परचमे हक लिये 


पैकरे इस्तिकामत हमारे हुसैन 


आर्श ता फर्श रब की रजा के लिये 


सदरे बज़्मे शहादत हमारे हुसैन | 
सब्र पर जिनके हर सब्र करबान है 


मेहरे बुर्ज कनाअत हमारे हुसैन 


गौर से सुन लो ऐ अंबरे अमजदी 
कहती है सारी खिल्कत हमारे 









! विकका. अमान 
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दिल में नबी के तेरी मुहब्बत है या हुसैन 


जाहिदा तलअत भिवन्डी ः क्‍ 
| 
तुझसे बकाये हुस्ने शरीअत है या हुसैन 





| ' मशहूर तेरा यौमे शहादत है या हुसैन सैन | 

| तुम नूरे ऐन फातेह खैबर हो या हुसैन 

| तुझ पे निसार सारी शुजाअत है या हुसैन 
भूखे प्यासे दीन की अज़्मत पे जान दी 
कितनी अजीम. आपकी खिदमत है या हुसैन 





। 


| कौसर का जाम हथ्व में उसको मिले ज़रूर | 
जिस शख्स कोी आप से निस्बत है या हुसैन 
मुश्किल कुशाई कीजिए असगर के वास्ते 








) ॥| तारीक है वह नूर का उस में गुज़र नहीं 
कहता है कौन जिक्रे शहादत हराम है || 
क्या खुद यह जिक्र करते थे खैरुल बशर नहीं? ॥# 
शाने नज़्ले आयते तहरीर देख लो! 
गर पंजतन के वस्फ की तुमको खबर नहीं 
जितने पड़े हैं नर के टुकड़े यह खाक पर ॥ ., 
! उनमें से कौन गैरते शम्स व कमर नहीं 
! ॥| यह वक्‍ते जिबह लब पे दुआ थी हुसैन के 
जब तक है दम उठे तेरा सज्दे से सर नहीं 
कैसर जिसे है दुश्मनी आले रसूल से 
ईमाँ नसीब होगा उसे उमर भर नहीं 
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सचन्‍्ककबतल 


रु साइम चिश्ती रे 














क्रआन की तौहीन को शब्बीर न माने 
शैतान के आईन को शब्बीर न माने 
लो सर पे पड़ा कोहे अलम झेल लिया वह 
| हर फितनये फित्तीन कः शब्बीर न माने 
तीरे जफा सीनये गुलगूं से लगाया | 
सुल्तानिये बेदीन को शब्बीर न माने 
आगौस में कुरबान किया नूरे नज़र को 
बे न्र क॒वानीन को शब्बीर न माने 
इस्लाम की गर्दन पे छरी चलना थी जिससे 
[इस फत्वये संगीन को शब्बीर न माने 
कानूने मुहम्मद का तलब करते थे साइम 
किसराई सलातीन को शब्बीर न माने 


5५ काना चसभआं अकाल अआकाम # डर +- आ ब्ब या हि हा ह क्ष्ना ' ## #- 
वैकाकामा #०... भा आम अा आमामममाता अर श्र क्ष् । 
ज्ज्र्‌ 9» ह् 8५» $ + +ड »२।४१०- 
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बहारों पर है आज आराइशे गुल्ज़ारे जन्नत की 
सवारी आने वाली है शंहीदाने मुहब्बत की 
गला कटवा के बेड़ी काटने आयें हैं उम्मत की | 
कोई तकदीर तो देखे असीराने मुसीबत की | 
अली कं प्यारे खातूने क्यामत के जिगर पारे | 
| ज़मीं से आसमां तक धूम है उनके सियादत की 
| जमीने करबला पर आज मजमा है हसीनों का 
जर्मी है अन्जुमन रौशन हैं शमये नूर व जुल्मत की 
यह वह शमये हैं जिन से जाने ताज़ा पायें परवाने 
यह वह शमये हैं जो हँस कर गुज़ारें शब मुसीबत | 


यह लि शमये नही जिन से फकृत एक घर मुनब्बर है 
/09.//.॥7 57755 (॥7व/ _॥॥7003800/(5 
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। वह शमये हैं जिन से रूह हो काफूर जुल्मत की ||. 
जुदा होती हैं जाने जिस्म से जानां से मिलते हैं 
हुई है करबला में गर्म मज्लिस विसलो फुरकत की 
उधर अफ्लाक से लाये फरिश्ते हार रहमत के 
उधर सागर लिये हरें चली आती हैं जन्नत की 
जमीने करबला पर आज ऐसा हृथ्न बरपा है 
कि खिच खिच कर मिटी जाती हैं तस्वीरें क्यामत की ॥| 
अकेले पर हज़ारों के हज़ारों वार चलते हैं| 
मिटा दी दीन के हमराह इज्जत शर्मो गैरत की | 
मगर शेरे खुदा का शेर जब बिछड़ा गज़ब आया | 
परे टूटे नजर आने लगी सूरत हजीमत की | 
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मनकबत 


दिलकश रजा 


हुआ करबला में यह कैसा सितम 
था मुहम्मद का आलम खुदा की कसम 
.. लइंनों ने आले नबी को सताया 
| जमीं में लहू सैयदों का बहाया 
मगर डगमगाया न उनका कदम 
| हुआ करबला में यह कैसा सितम 
कटे सर बहत्तर जो राहे खुदा में 
इलाही यह क्‍या हो गया करबला में 
. उजाड़ा गया बाग शाहे उमम 
हुआ करबला में यह कैसा सितम 
हुसैन इब्ने हैदर ने गर्दन कटाई 
मगर लाज दीने नबी की बचाई 
न झुकने दिया दीने हक्‌ का अलम 
हुआ करबला में यह कैसा सितम 
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जिसके दिल में इश्के इमामे हुसैन है 
हाँ हाँ वही तो आज गुलामे हुसैन है 
कुरबां खुदा की राह में होगी किसी भी दिन 
दिलकश की जिन्दगी भी बनामे हुसैन है ् 


कितना अजीम मारकये करबला हुआ 
हैदर का बच्चा बच्चा भी हक पर फिदा हुआ. 
मस्ती शराब शौके शहादत के सर में है 
चहरा था तशनगी में गुल सा खिला हुआ 










महमूद 
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तलअते करबला 






ग़मे हुसिन 


मोलाना महमूद अयोलवी 


॥ एक साथ मौत जीस्त की तस्वीर देखिये 
के नीचे सज्दये शब्बीर देखिये ॥ 
| जिब्राईल सेरे खुल्द कराते थे गोद में | 
. सिब्ते रसूले पाक की तौकीर देखिये 
| हसन, हुसैन आप ने देखे न हों अगर | 


एक नेक माह के दूध की तासीर देखिये 
| ॥ खेमों में जाके खुद शबे आशरा में हुसैन 
देते हैं सब को सब्र की जागीर देखिये 
महमूद दिल के जख्म जो रौशन हैं चाँद से 
यह है गमे हुसैन की तासीर देखिये 
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लेकिन जहाँ में फैल के तनवीर रह गई 
चलने को बोसा गाहे नबी पर चली मगर 
मुँह देखती हुसैन का शम्सीर रह गई 

आगर के खून ने रंग दिया बाम व दर तमाम 
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है पं ॥ ततहीर .४$ 
मौलाना शिबली पौखरेरवी 






॥| अदा हक्‌ कर दिया तूने शहे दीं की नकाबत का 
|| है यूं शादाब गुलशन आज इस्लामी शरीअत का 
| खिजां आने न पाये बागे दीं पर सोच कर तूने | 
| बहाया करबला में ख़ून अपनी आलो इतरत का | 





बशाने बन्दगी तकमील उसकी कर दिया तूने 
॥ जमीं ता अर्श था शोहरा जिस शहादत का 
है ज़ाहिर आईनये ततहीर से पाकीजगी तेरी 
लक॒ब शब्बीर है फिर कया बयां हो तेरी रिफ्अत का 
प्यास व भूख खंजर, तीर व नेज़ा, करबला, शिबली 
बयां मुमकिन नहीं है उनके सब्रो इस्तिकामत का 
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मिदहते हुसैन की 


अय्यूब शफक नागपूरी 
| हर फर्द की जबां पे है मिदहत' हुसैन की 


| कौनेन में है आज भी शोहरत हुसैन को 
कौल व अमल में अक्से रिसालत मआब है | 
अल्लाह की किताब है सीरत हुसेन की ॥ 









जुल्म व जफा व हिर्स व हवस हैं उरूस पर 

| दुनियां को आज फिर है जरूरत हुसैन की 
जब जब भी जुल्म व जब्र के बादल घिर आयेंगे 
दुनिया करेगी याद शहादत हुसैन की 

है उसवये हुसैन शफुक जामिने हयात _ 

अल्लाह रे बुलन्दी व रिफअत हुसैन की 
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अश्के गम 


_ मौलाना महमूद अयोलवी 






| गम ख़ानये शब्बीर सजा देख रहा हूँ. | 
दो फौज में दो रंग जुदा देख रहा हूँ 

| एक तीरगी, एक नूरे खुदा देख रहा हूँ॥ 

| वह चश्मे फलक से भी गिरे अश्के कवाकि 

॥ मगमूम दो आलम की फिजा देख रहा हूँ 

...._ शह बोले उधर हुर हैं अभी तीर न फेंको 

... ज़ुल्मत में, मैं ईमां की जिया देख रहा हूँ |॥ 

अल्लाह रे यह शौके इबादत सरे शब्बीर _ 

तलवार के साये में झुका देख रहा हूँ . | 
तस्वीर तसव्वुर में है शब्बीर की महमूद | 

आ जायें बस! ऐसे में क॒ज़ा देख रहा हूँ | 

















ज़हरे शेरे | ० 


हाफिज अलाउद्दीन रजवी 


हू 








हमारे पेशवा तुम हो हमारे मुक्तदा क्तदा तुम हो॥ 
| अदूये दीन की खातिर मज़्हरे शेरे खुदा तुम हो क्‍ 


| है जिसकी इज़हारे हक॒ पर नाज दुनिया को | 
. ॥ शहीदे इश्के दीने हक मेरे किब्ला नुमा तुम हो ॥ 
| शहीदों में भी जिसकी शहादत का हसीं चरचा | 
| क्यामत तक हर एक बज़्मे वफा के मुक्तदा तुम हो ॥| 


वह जिसने अपने खून से गुलशने इस्लाम को सींचा 
7 अबिया की बोसा गाहे पुर जिया तुम हो 
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हजरत ज़िया बदायूंनी 
क्क्ब्क्क्ाकमााखपपााामकणगकगपपधकट:क 








खासये रब्बे दावर पे लाखों सलाम 
| मालिके हौजे कौसर पे लाखों सलाम 





न्रे ऐने पयम्बर पे लाखों सलाम 
तशनये आबे खंजर पे लाखो सलाम 


. उस शहीदे दिलावर पे लाखों सलाम 

.. उस हुसैन इन्ने हैदर पे लाखों सलाम 

| ॥ जिस को झूला फरिश्ते झुलाते रहे... 
लोरियां देके लोरी सुलाते रहे 

| ॥ जिसको कंधों पे आका बिठाते रहे 


जिस पे खंजर सफ़्फाक चलाते रहे... 
: उन शहीदों के अफ्सर पे लाखों सलाम 
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जो जवानाने जन्नत का सालार है 
| जिसका नाना दो आलम का सरदार है 

जो सरापाये महबूबे गफ़्फार है. 

. ॥ जिसका सर दस्त में जेरे तलवार 

उस सदाकत के पैकर पे लाखों सलाम | 

उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम | 























ल्‍॥॥| खूब शब्बीर तेरी. सब्रो शिकबाई है। 
॥ | गम पर गम फिर भी न चेहरे पे शिकन आई है | 
| कुछ न कछ लाई है पैगामे शहीदाने वफा । 
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सलाम ही सलाम 


हजरत महबूब रजा रौशनुल कादरी 








न्रे ऐन रिसालत पे लाखों सलाम 

ताजदारे इमामत पे लाखों सलाम क्‍ 
पर तवे मुस्तफा इब्ने शेरे खुदा 
जाने खातूने जन्नत पे लाखों सलाम 

| नांफ ता नाख़ुन पा शबीहे नबी 

मजहरे नूरे वहदत पे लाखों सलाम ॥ 

दीन पर जिसने औलादो सर तक दिया 
उसकी बेलौस खिदमत पे लाखों सलाम 

तीन दिन जिसको दाना न पानी मिला 

उसकी शाने कनाअत पे लाखों सलाम 
खून से जो वज़ू करके सज्दा करे 
उसकी प्यारी इबादत पे लाखों सलाम 

कह रहा है खड़ा रौशनुल कादरी 

उनकी ताहिर पर लाखों 


न नह ट 
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जां निसारों को सलाम] सलाम | 


हजरत अल्लामा इल्यास अत्तार कादरी 





करबला के जां निसारों को सलाम 
फातिमा जोहरा के प्यारों को सलाम 
. मुस्तफा के माह पारों को सलाम। 
नौ जवानों गुल आज़ारों. को सलाम 
करबला तेरी बहारों को सलाम 
जां निसारी के नजारों को सलाम 
हो गये कुरबान मुहम्मद और औन 
सैयद जैनब के प्यारों को सलाम 
करबला में ज़ुल्म के टटे पहाड़ 
जिन पे उन सब दिल फगारों को सलाम 
अकबर व असगर पे जां कुरबान हो 
मेरे दिल के ताजदारों को सलाम 








रजवी किताबधर _ ७59 ७9 लतलअते कश्बला 
जिस किसी ने करबला में जान दी 
उन सभी इंमानदारों को सलाम 
बे बसी में भी हया बाकी रही 
सब हुसेनी पर्दा दारों. को सलाम 
तीन दिन के भूखे प्यासे या नबी 
आपके आँखों के तारों को सलाम 
जो हुसैनी काफिले में थे शरीक 
कहते हैं अत्तार सारों को सलाम 











खिले हैं गुल बहारों पर है फुलवारी जराहत की 
फज़ा हर ज़र्म के दामन से वाबस्ता है जन्नत की 
शहीदे नाज़ की तफ़रीह ज़रुमों से न क्‍यों कर हो 
हवायें आ रही हैं उन खिड़कियों से बागे जन्नत की 






औ-ऋ्ााो अमन. असम ग्राम, #रफालाक /॥ ... सामना है... २ समय. उसयामनर कपरहिन रा सम्मान 7... साथ क्राका उन्‍हुत.. ्याआाफममंन्माा समन. अमन । 7, 50 
#कललिक +ण्म। कक । 


| 





सलाम 


हजरत नासिर साहब 


रज़यी किताब धर 60 ७.७७ तलअते करबला 








सुल्ताने करबला को हमारा सलाम हो 
जानाने मुस्तफा को हमारा सलाम हो 
अक्बर से नौजवान भी रन में हुये शहीद 
| हम शक्ले मुस्तफा को हमारा सलाम हो 
| अब्बास नामदार हैं जर्मों से चूर चूर 
| उस पेकरे रज़ा को हमारा सलाम हो 
असगर सी नन्‍्हीं जान पर लाखों सलाम हो | 
मासूम व बेगुनाह को. हमारा सलाम हो 
| दरिया रवां है जोश में आँखों के सामने | 
प्यासों क॑ पेशवा को हमारा सलाम 
नासिर विलाये शाह में कहते हैं बार-बार 
मेहमान करबला को हमारा सलाम हो 





आता. 


रजवी किताब घर 6] तलअते करबला 


खैरुल बशर पे लाखों सलाम 


- खौरुल बशर पे लाखों सलाम 
लाखों दुरूद और लाखों सलाम 
रोजे अजल जो चमका था नूर 
महशरं में होगा उसका ज़ुहर 
अव्वल से आखिर उन्हीं का नाम 
रस्ेरुल बशर पे लाखों संलाम 
जिन्‍नो. मलाइक तेरे गुलाम 
सबसे सवा है तेरा मकाम 
यासीन और तांहा तेरे ही नाम 
. खेरुल बशर पे लाखों सलाम 
जूद व सखा का परचम तू ही 
जख्म जहाँ का क कशाओ ही. 
मुश्किल कशाई तेरा ही नाम 
खेरुल बशर पे लाखों सलाम 
अशें बरीं तक चर्चा तेरा 
शम्स व कमर है सदका तेरा 
ऐ माहे कामिल मोहसिन तमाम 
झखौरुल बशर पे लाखों सलाम 



































[एड 





रजवी किताब घर 62 तलअते करबला 
मुस्तफा जाने रहमत पे 4॥72।44<।!६| क्‍ 
मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम 
शमये बज्मे हिदायत पे लाखों सलाम 
शहरे यारे इरम ताजदारे हरम 
नौ बहारे शफाअत पे लाखों सलाम 
अर्श ता फर्श है जिसके जेरनगी 
उसकी काहिर रियासत पे लाखों सलाम 
हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद 
हम फकीरों की सरवत पे लाखों सलाम 
दूरो नज़्दीक क़े सुनने वाले वह कान 
काने लाले करामत पे लाखो सलाम 
... जिसके बम शफाअत का सेहरा रहा | 
. उस जबीं सआदत पे लाखों सलाम : 
जिससे _तारीक दिल जगमगाने लगे. 
उस चमक वाली रंगत पे लाखों सलाम 
पतली-पतली गुले ६3 स की. पत्तियाँ 
क्‍ उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम 
एक मेरा ही रहमत पे दावा नहीं क्‍ 
शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम 
काश महशर में जब उनकी आमद हो और 
भेजें सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम 


मुझसे खिदमत के कुदूसी सी कहें 4.4 हां रजा 
मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम 








25फशावा राता[ाउ20/९5 
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. ९रजवी किताब घर _ 03 


आलिया कादिरिया बरकातिया रज़विया नूरिया 
क्‍ इलाही रहम फ के स्तफा के वास्ते 
मश्किते लललाह करम खुदा के वास्ते 
| हल कर शाह पु रिकल -क॒शा के वास्ते 

है| कर बलायें रद शहींदे करबला के वास्ते 
सय्यदे सज्जाद के सद्के में साजिद रख मुझे 
इल्मे हक दे बाकिरे इल्मे हुदा के वास्ते 

| सिद्‌॒के सादिक का 2458. सादिक़ल इस्लाम कर 
बे गज़ब राजी हो काजिम और रज़ा के वास्ते 











बहरे मअरूफो सिरी मअरूफ दे बैखुद 'बद सरी 
जुन्दे हक में गिन जुनैदे बा-सफा के वास्ते 
बहरे शिबली शेरे हक निया निया के कत्तों से बचा 


हा अवाजओिणयणाओ्िओआ 7 ाअओं,:9सकअस्‍क्‍कतओ ऑड्फसअक्‍्अक्‍नओओओलहईडली ओओणथी यओ “५ खनन कली या नकल ना खफा यणय- ननीीनी न ?ण;य-- न दी _ननीननीननननमनननानता 37 का 7." 7या अभोंी.3--.3+* बैैली_च_ी ते च 5 
लक»... +आक--3+#*-साआ9 इन नमक +-“ आन क9७+५-.६ल्‍६लबाक-+०-जक. 3 ॑>उनामाना 4क-...3डडी- +<राममा ०" डी. धन्‍तद38६23+-मन+क--पाक--+क- +मनाता कक ओके. 


एक का रख अब्दे बे-रिया के वास्ते 








रजवी किताब घर 64 तलअते करबला - करबता ; 


. ॥दे हयाते दीं मुहिय्ये जाँ फिजा के वास्ते 
तूरे इरफानो उलूवो हम्दो हुस्नावो बहा 
दे अली, मूसा, हसन, अहमद बहा क॑ वास्ते 
बहरे इब्राहीम मुझ पर नारे ग़म गुलज़ार कर ॥| 
भीक दे दाता भिकारी बादशा के वास्ते 
खानए दिल को जिया दे रूए ईमाँ को जमाल 

.॥ शह जिया मौला जमालुल तरल औलिया कं वास्ते 

..._॥ दे मुहम्मद के लिए रोज़ी कर, अहमद के लिए 

॥ ख्वाने फज्लुल्लाह से हिस्सा गदा के वास्ते | 
दी दुनिया. की मुझे मुझे बरकात दे बरकात से 
| इश्के हक दे इश्की इश्के इन्तिमा के वीस्ते 

॥ हुब्बे अहले बैत दे आले मुह म्मद क॑ लिए 
॥॥ कर शहीदे इश्क हमजा पेशवा के वास्ते 

_॥ दिल को अच्छा तन को सुथरा जानको पुरनूर कर ॥[' 

॥ अच्छे प्यारे ४ शम्से दीं बदरुलओला के वास्ते॥ 
दो जहां में खादिमे आले रसूलिल्लाह कर ॥| 
| हज रते आले रसूले मुकतदा के वास्ते | 

. ॥ कर अता अहमद रजाए अहमदे मुरसल मुझे ॥| 

मेरे मोला हजरते अहमद रजा के वास्ते॥ 
| सदका इन अअर्यों का दे छः ऐन इज़्ज इल्मो अमल | 

॥ अफ्वो इरफों आफियत अहमद रजा के वास्ते 


अकाका अथा .... आऋरका 


श्र 
4 | अंक वन बन पवन ने पिन तन न | 
हे हि; | 6 ीऔ /६, ' 
।$ | 
है 




















0. श्खर््र फ्री 
5 





). सुन्नी बहिश्ती जेवर मुफ्ती खलील अहमद बरकाती 00.00 
2. जनन्‍नती जेवर मौलाना अब्दुलमुस्तफा आजमी 90.00 
3. निज़ामे शरीअत अल्लामा गुलाम जीलानी मेरठी 60.00 
4. सवानेह हजरत अवैस करनी आमिर गीलानी 20.00 
5. इस्लामी जिन्दगी मुफ्ती अहमद यार खाँ नईमी 20.00 
6. इस्लामी तालीम अल्लामा मुश्ताक्‌ अहमद निज़ामी 20.00 
7. हु.कूके वालिदैन इमाम अहमद रजा फाज़िले बरैलवी ॥5.00 
8. मजारात पर औरतों की हाजिरी इमाम अहमद रजा फाजिले बरैलवी_ ।5.00 
9. तम्हीदे ईमान 





इमाम अहमद रजा फाजिले बरैलवी ]5.00 
0. अजाने कब्र इमाम अहमद रजा फाजिले बरैलवी._ 42.00 
१. बारह माह की नफ़्ल नमाजें सय्यद शाह तुराबुल हक्‌ कादरी 5,00 
2. सच्ची नमाज मञअ नीयत नामा अबुल कलाम अहसनुल कादरी 0.00 
3. सच्ची नमाज़ मअ नीयत नामा (पॉकेट) अबुल कलाम अहसनुल कादरी 8.00 
4. मसस्‍्नून दुआयें (पॉकेट) अब्दुलमुबीन नोमानी 8.00 
5. ईसाले सवाब की शरई हैसियत मुफ्ती मुहम्मद शफी ओकाडवी 8.00 
6. अंगूठे चूमने का मसला मुफ्ती मुहम्मद शफी ओकाड़वी 5.00 
7. जियारते .कुबूर मौलाना अब्दुल अजीज फ्तहपुरी 5.00 
8. तरीकए फातिहा मअ सुबूत मौलाना इलियास कादरी 5.00 
79. तबलीगी जमाअत का फ्रेब भय्यद शाह तुराबुल हक्‌ कादरी 5.00 
20. तबलीगी जमाअ अहादीस की रौशनी में अल्लामा अरशदुल कादरी ५.00 
2. बहारे शबाब अल्लामा अब्दुल अलीम मेरठी 8.00 
]. हदाइके बख्शिश इमाम रजा 

2. इन्तेखाबे आला हजरत ०२८ “हंस %-*७..०-००*न हलक 
3. मौजे नूर तरतीब मक्‌सूद | 
4. बारिशे रहमत हाफिज मुहम्मद लखाकओ । १0 
5. यादगारे बदर यूसुफ्‌ रजा कादरी | 8.00 


सका पक _-_-_ 
जी ३०. 






500 किताब ४२ | रज 
423, मटिया महल जामा मस्जिद |. ॥॥६ 
'दिल्‍लली-6 फोन : 3264524 


वी किताब घर 


गैबी नगर, भिवंडी-42302 
जिला थाना (महाराष्ट्र) फोन : 55389 
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